यहोवा का भय बुद्धि का मुकुट है, जो शान्ति और उत्तम स्वास्थ्य को फलता फूलता है; 
दोनों जो परमेश्वर के उपहार हैं: और यह उनके आनन्द को बढ़ाता है जो उससे प्रेम 
करते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और उसकी शाखाएं दीर्घायु हैं। 
सभोपदेशक १:8,20 


पुराने समय की पीढ़ी को देखो, और देखो; क्या कभी यहोवा पर भरोसा किया, और 
चकित हुआ? वा कोई उसके भय में बना रहा, और त्याग दिया गया? या जिसे उसने 
कभी तुच्छ जाना, जिस ने उस को पुकारा? जो यहोवा का भय मानते हैं, वे उसके वचन 
को न टालेंगे; और जो उस से प्रेम रखते हैं, वे उसके मार्ग पर बने रहेंगे। जो यहोवा का 
भय मानते हैं, वे उसकी खोज करेंगे जो उसे भाता है; और जो उस से प्रेम रखते हैं, वे 
व्यवस्था से भर जाएंगे। जो यहोवा का भय मानते हैं, वे अपके मन को तैयार करेंगे, 
और अपके मन को उसके साम्हने यह कहकर नग्न करेंगे, कि हम मनुष्योंके हाथ में 
नहीं, यहोवा ही के हाथ पड़ेंगे, क्योंकि जैसी उसकी महिमा वैसी ही उसकी करूणा है। 
सभोपदेशक 2:0,5-8 


अधिकार प्राप्त करने से पहिले यहोवा का भय लगता है, परन्तु कठोरता और घमण्ड 
की हानि होती है। बड़े लोगों, और न्यायियों, और सामर्थियों का आदर किया जाएगा; 
तौभी उन में से कोई उस से बड़ा नहीं जो यहोवा का भय मानता है। 

सभोपदेशक 0:2,24 


और हे मेरे पुत्र, मत डर, कि हम कंगाल हो गए हैं; टोबिट 4:2॥ 

केवल यहोवा का भय मानो, और सच्चाई से अपके सम्पूर्ण मन से उसकी सेवा करो; 
क्योंकि सोचो कि उस ने तुम्हारे लिथे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। । शमूएल 2:24 
फिर ज्ञान कहा से आता है? और समझने का स्थान कहाँ है? और उसने मनुष्य से 
कहा, देखो, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है; और बुराई से हटना समझ है। 
अय्यूब 28:20,28 


यहोवा का भय पवित्र और सदा स्थिर रहनेवाला है; यहोवा के नियम सत्य और पूरी 
रीति से धर्ममय हैं। भजन 9:9 

सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का भय मानें; जगत के सब निवासी उसका भय मानें। 
भजन 33:8 

हे यहोवा के भक्तो, उसका भय मानो; क्योंकि उसके डरवेयोंको कुछ घटी नहीं। हे 
लड़कों, आओ, मेरी सुनो; मैं तुम को यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन 
मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे? 
अपक्की जीभ को बुराई से, और अपके होंठोंको छल की बातें बोलने से रोक। बुराई 
को छोड़कर भलाई करो; शांति की खोज करो, और उसका पीछा करो। 

भजन 34:9,-4 


यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है; जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वे सब 
अच्छी समझ रखते हैं; उसकी स्तुति सदा की है। भजन :0 

है यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो; वह उनका सहायक और उनकी ढाल 
है। क्या छोटे, क्या बड़े, जो यहोवा के डरवैये हैं, उनको वह आशीष देगा॥ 

भजन 5:4,3 

यहोवा के डरवैये अब यह कहें, कि उसकी करूणा सदा की है। भजन संहिता 8:4 


चाहे पापी सो बार बुराई करे, और उसकी आयु भी लम्बी हो, तभी मैं निश्चय जानता हूं, 
कि जो परमेश्वर से डरते हैं, और जो उस से डरते हैं, उनका भला ही होगा; दिन, जो 
छाया के समान हैं; क्योंकि वह परमेश्वर के सामने नहीं डरता। सभोपदेशक 8:2-3 


आइए हम पूरे मामले का निष्कर्ष सुनें: ईश्वर से डरो, और उसकी आज्ञाओं का पालन 
करो: क्योंकि यह मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब 
गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों, चाहे बुरी, न्याय करेगा। सभोपदेशक ॥2:43-4 


यहोवा महान है; क्योंकि वह ऊंचे पर निवास करता है; उस ने सिय्योन को न्याय और 
धर्म से भर दिया है। और बुद्धि और ज्ञान तेरे समय का स्थिर और उद्धार का बल 
ठहरेगा; यहोवा का भय उसका धन होगा। यशायाह 33:5-6 


सभी पुरुषों का सम्मान करें। भाईचारे से प्यार करो। ईश्वर से डरना। राजा का सम्मान 
करो। । पतरस 2:7 


और ऊंचे शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, और उसकी स्तुति करो; क्योंकि उसके न्याय 
करने का समय आ पहुँचा है; और उसका भजन करो, जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी और 
समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशितवाक्य 4:7 


यहोवा का भय मानना ज्ञान का मूल है, परन्तु मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ 
जानते हैं। नीतिवचन :7 


अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना; यहोवा का भय मानना, और बुराई से दूर रहना। 
वह तेरी नाभि के लिये आरोग्य, और तेरी हड्डियों के लिये मज्जा ठहरेगी। 
नीतिवचन 3:7-8 

यहोवा के भय मानना बुराई से बैर रखना है; घमण्ड और अहंकार और बुरे मार्ग से 
और उलट फेर की बात से में बैर रखता हूं। नीतिवचन 8:3 


यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरम्भ है, और पवित्र का ज्ञान समझ है। 

नीतिवचन 9:0- 

यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परन्तु दुष्टों के वर्ष घटाए जाएंगे। 

नीतिवचन 0:27 

यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा मिलता है, और उसकी सन्तान को शरणस्थान 
मिलेगा। मृत्यु के फन्दे से छूटने के लिये यहोवा का भय जीवन का सोता है। 
नीतिवचन 4:26-27 

बहुत रखे हुए धन और विपत्ति से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। यहोवा 
का भय मानना बुद्धि की शिक्षा है; और सम्मान से पहले विनग्रता है। 

नीतिवचन 5:6,33 

दया और सच्चाई से अधर्म दूर हो जाता है, और यहोवा के भय मानने से मनुष्य बुराई 
से दूर हो जाते हैं। नीतिवचन 6:6 

यहोवा का भय मानने से जीवन बना रहता है, और जिसके पास है वह तृप्त रहता है; 
उसके साथ बुराई नहीं की जाएगी। नीतिवचन 9:23 

नग्रता और यहोवा के भय मानने ही से धन, और प्रतिष्ठा, और जीवन मिलता है। 
नीतिवचन 22:4 

तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। 
निश्चित रूप से अंत है; और तेरी आशा न तोड़ी जाएगी। नीतिवचन 23:7-8 

और न्यायियों से कहा, चौकस रहो कि तुम क्या करते हो; क्योंकि तुम मनुष्य के लिये 
न्याय नहीं करते, परन्तु यहोवा के लिये करते हो, जो न्याय करने में तुम्हारे साय रहता 
है। इस कारण अब यहोवा का भय तुम पर बना रहे; चौकस रहो और वैसा ही करो; 
क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं, और न मनुष्य का मुंह देखना, 
और न भेंट लेना। 2 इतिहास 9:6-7 


